जोई रूप भावे को ही। जोई रुप भावे को ही। गोविन्द? राधे? कोई हरी रूप मन में बिठा?
दे? संसार में? किसी का ध्यान करते हो? तो? बड़ी मुश्किल है। हजार? बार? माँ? बाप?
बेटे? श्रीपति को देखा है आप लोगों ने? लेकिन ठीक ठीक। उनका रूप। आप बना? नहीं
सकते। आँख बंद करके। हमारी माँ का मुँह कैसा है? बनाओ? आँख बंद करके नहीं बना
सकते? मुंह बना लिया? तो नाक नहीं बना सकते? नाक? बना लिया? तो? कान नहीं? बना
सकते? हजार बार देखा है? लेकिन भगवान का ध्यान करना? बड़ा? आसान है? क्यों? वो कहते
हैं मेरा कोई 1 रूप नहीं होता। तुम जो रूप मान लो। तुम्हारे मन को। जो रूप पसंद
हो? व तुम बना लो। अब सबकी पसंद अलग अलग है। अंग्रेजो के यहाँ। अब। आजकल। बहुत से
लोग काला रूप पसंद करते हैं। व गोरे रूप से। उनको नफरत हो गई है। हमारे इंडिया
वाले गोरा रूप पसंद करते हैं। उनको काले से नफरत हैं। अगर कहीं? आईएस से भी। तुमने
अपनी लड़की की शादी तय कर दी। और तुम्हारी बीवी ने उसकी शकल देखा की। वो घोर? काला
है? तो बरस पड़ेगी पाती। पर? तुमको यही सालीग्राम? मिले थे। काला रूप। हमारे इंडिया
में। बदनाम है। तो सबकी पसंद अलग अलग है। ऐसे ही। किसी को बहुत लम्बा। आदमी। अच्छा
लगता है। किसी को ठिगना? जी को। मोटा? किसी को पतला। किसी को कैसे? नाक? किसी को।
कैसा। मुख? पसंद है? भगवान कहते हैं तुम बना लो। तुमको जो पसंद हो? मैं उसको असली
मान लूंगा। इतनी। बड़ी? रियायत? कोई प्रॉब्लम नहीं? घसियारा भी कहता है? हम अपना
बना लेंगे। अपने हिसाब से। उसका अपना हिसाब? मा? मूल्य है? उसे बना लेगा। 1? बड़ा
आर्टिस्ट है? वो कहता है? मैं? बढ़िया? तस्वीर बनाता हूँ? मैं। बढ़िया? भगवान
बनाऊँगा। भगवान कहते हैं जो चाहो। सब लोग बना लो। मैं सब को असली मान लूंगा। कितना
सरल है? भगवान का? रूप? ध्यान? और फिर भी लापरवाही? नहीं करते? और फिर? यह भी नहीं
है? बदलते? जाओ? उमर? बदलते? जाओ। 1 दिन के। श्री कृष्ण। 10 दिन के, 6 महीने के,
साल भर के, हजार वर्ष के। जाय। जे से बना। लो। जो कपड़ा? चाहो? पहना। 2। सूट?
पहना। 2। टाई? लगा। 2। अरे। अगर आज आपके घर में भगवान का अवतार हो जाए? तो? क्या?
वो? पीताम्बर? पहन? के कॉलेज जायेंगे? आजकल तो 10 दिन के बच्चे को पैंट पहना देते
हैं? लोग? तो उनको कोई अतराज़ नही है? जो चाहो कपड़ा? पहना। 2। जो चाहो? जेवर?
पहना। 2। जो चाहो। खिलाओ। पत्रम। पुष्पम। फलं? तोयम? पत्ता? पत्ता खिला। 2। भगवान
कहते हैं पत्ता खिला। 2। हमको तुम लोग पत्ता नहीं खाते। न? जानवर? खाते हैं? पत्ता
ले? मैं? खा लूँगा। पत्रम पुष्पम। तुम लोग। फुल नहीं खाते? सूंघते हो? मैं फुल खा
लूंगा। जो दे दोगे। तुम प्रेम से। ऐसे मंत्र? पढ के? बोलोगे? दोगे। तो? मैं?
देखूंगा भी? नहीं? उस तरफ? जैसे मंदिर में होता है। न? भगवान के आगे। थाली? रख के?
आँख? बंद? किया? सरकराखंडखाद्यानी? चों। न? वेध्य प्रगित। नवेध्यमनदआमी। ऐसे? पानी
करके? नाटक करते हैं। लोग। न? और मन? में? उनके क्या है? भगवान खाएंगे। थोड़ी? आज
तक? किसी ने? ये जो भोग लगते हैं? लोग? चाहे प्राइवेट? ली में लगा लें? चाहे।
मंदिरों में। आँख खोलने के बाद? किसी ने देखा? इस विश्वास से? कि ठाकुर जी ने कहा
इधर खाया है? चावल खाया है? कि तरकारी खाया है? की रोटी थोड़ा है? कोई नहीं देखता।
आँख? खोला खाना शुरू कर दिया? क्यूँ? पक्का? विश्वास है? दि खा? थोड़े? एक्टिंग का
कर रहे हो? तुम? हमारे बात भी करते थे? हम भी करते? लोग करते हैं? तो हम भी कर
देते। ये हमारा हाल है? तो? भगवान का रूप? ध्यान? स्वेछापूर्वक। श्रंगार से छा।
पूर्वक चाय, बडी सुविधा।
